अवशेष दावों की पूर्व लेखापरीक्षा 


रमा शंकर शुक्ल 
संयुक्त निदेशक 


संदर्भ स्रोत :- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-4 के प्रस्तर 74 के विभिन्‍न उप प्रस्तर तथा समय- 
समय पर निर्गत अन्य शासनादेष 


4. पूर्व लेखापरीक्षा (Pre-Audit) 

“Pre-audit is an examination of vouchers, contracts etc., im, 07000 to 
substantiate a transaction or a series of transactions before they arekpaid Mor and 
recorded.” 

सरकार के विरूद्ध कोई अवशेष दावा यदि नियमों के अन्तर्गत निर्धारित विनिर्दिष्ट सैब्र्नावधि के 
अन्तर्गत भुगतान नहीं कराया जाता है तो इस प्रकार का दावा कालातीत दावा (Time-barfed Claim) 
कहलाता है। निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कालातीत दावों का&भुगतान तभी कराह्लँ जा सकता है 
जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों में दी गई शर्तो को ध्यान में रखते हुए चवे कीहछालातीत दावे के रूप में 
मान्यता प्रदान की जाय, जाँच / अन्वेषण स्वीकार करने की स्वीकृति अनुमति. दी ज्ञाये एवं तत्पश्चात पूर्व 
लेखापरीक्षा का कार्य सम्पन्न करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जाच््रेजिनक्रे' स्तर से पूर्व लेखापरीक्षा 
करते हुए भुगतान करने का प्राधिकार निर्गत किया जाये। 


2. कालातीत दावे का निर्धारण 
2. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-4 के प्रस्तर 74@)-() के अनुसार सरकार के विरूद्ध कोई भी 
दावे सिवाय उनके जो एक विभाग के विरूद्ध दूसरे विभाग के जल“ अथवा भारत सरकार / भारतवर्ष के अन्य 
प्रशासनों / अन्य राज्य सरकार द्वारा हों यदि देय तिथिहसे एक वर्ष के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तो 
उनका भुगतान महालेखाकार के प्राधिकार कौषब्रिना नहीं किया जा सकता चाहे इनका भुगतान नकद में देय 
हो, या बही समायोजन (000K 4ust6n!)चे शरीरी अर्थात यहाँ तक कि तब भी जब शुद्ध दावे की 
धनराशि शून्य धनराशि (\] द्ी००६) कीह्केही, हौँ ।* जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है यह 
ध्यातव्य है कि पूर्व लेखा परीक्षा क्रा कार्य्र्तमाचे में शासन द्वारा महालेखाकार, उ0प्र0 से हटा लिया गया 
है। एक सरकारी विभाग रेलवे कै विरूद्धश्अधिप्रभारों के दावों तथा रेलवे के सरकारी विभागों के विरूद्ध 
न्यूनप्रभारों के दावों को, जो कैवैल्लररेशवे माल भाड़ा तथा यात्री भाड़ा के सम्बन्ध में हैं तथा पहले दिए जा 
चुके बिल में सम्मिलित मदों में अधिकैता तथा कमी को निर्दिष्ट करते हों, नकद भुगतान के मामले में- 
भुगतान की तिथि से ह्ञथ्रा अधिपत्र या ऋणपत्रों के मामले में- रेलवे प्रशासन द्वारा विपत्र प्रस्तुत करने की 
तिथि से, ईः माहिछ की एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत स्वीकार करने एवं मान्य करने का प्राविधान 
है। इस निरयन तहत किसी मद का लोप न्यून प्रभार नहीं है, न ही किसी मद का त्रुटिपूर्ण समावेश 
अधिप्रभार है । 
वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-पाँच भाग- के प्रस्तर 74.(3)-() में ही दिये गये अपवाद में 

निम्नलिखित श्रेण के ऐसे दावे परिगणित कराये गये हैं जिनका भुगतान पूर्व लेखा परीक्षा के बिना भी किया 
जा सकता हे और जिन पर उक्त प्रस्तर 74.(9)-(3) का नियम लागू नहीं होता- 

() पॅशन से सम्बन्धित दावे जिनके भुगतान विशेष नियमों के अन्तर्गत विनियमित होते हैं। 

({7) २।००० से कम के दावे (जिसमें शासकीय सेवकों के व्यक्तिगत दावे भी शामिल हैं) जो कि देय 

तिथि से तीन वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कर दिये जाते हैं । 
(४) ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के दावे जिनके कि नाम शासन के नियमों अथवा 
आदेशों के अन्तर्गत वेतन बिलों में दर्शाया जाना अपेक्षित नहीं है। 
(69५) सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज के सम्बन्ध में दावे। 
(४) किसी अन्य श्रेणी के भुगतान जो कि सरकार के विशेष नियमों या आदेशों द्वारा शासित होते हैं। 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है ।* 


ना No claims against Government other than those by one department against another or by the 
Government of India/ other Administrations in Indiga/ another State Government, not preferred within one 
year of their becoming due, can be paid without an authority from the Accountant General irrespective of 
whether they are payable in cash or by book adjustment i.e., even when the net claim is for nil 
amount.(F.H.B. Vol-V, Part-l Paragraph- 74.(a) -0)) 


2.2 दावों की देयता-तिथि (Due Date) 


किसी दावे के देय तिथि से एक वर्ष के अन्दर भुगतान हेतु प्रस्तुत न होने के कारण (से 


कालातीत दावा माने जाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि विविध प्रकार के दावे किस तिथि 
भुगतान हेतु देय हो जाते हैं। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-पाँच भाग- के प्रस्तर 74.(कक्ू(।) के 
स्पष्टीकरण-2 में विविध प्रकार के दावों की देय होने की तिथि निम्नवत्‌ स्पष्ट की गयी.है- 


यात्रा भत्ता दावा (T.A.C।aim5) :- यात्रा भत्ता का दावा भुगतान के लिए देय डूस तिथि से मात्रा 
जाना चाहिए जो उस यात्रा समाप्ति के तिथि की उत्तरवर्ती तिथि हो जिझ्ु्के्केकि स्रम्बन्ध क्षें यात्रा 
भत्ता का दावा किया गया है न कि उस तिथि से जो तिथि यात्रा भत्ता बिल के प्रत्रिहिस्ताक्षर की 
तिथि है | 

स्थानान्तरण यात्रा भत्ता दावा (Transfer T.A.Claims) :- स्थानान्तरण यात्रा क्षत्ता के दावें के 
सम्बन्ध में, जहाँ अधिकारी और / अथवा उसका परिवार भिन्न-भिन््छतिशिथों में यात्रा करता है, दावा 
भुगतान हेतु देय होने की तिथि उस तिथि से मानी जानी चौल्िए जो प्रत्थेक्र व्यक्तिगत यात्रा की 
पूर्ण होने की तिथि की उत्तरवर्ती तिथि हो। इसी प्रकार घरेंलू्छामा कको ढुलाई के सम्बन्ध में 
यात्रा भत्ता के दावे को उस तिथि से देय माना जाना चाहिएँ) परेल सामानों को उसे वास्तव में 
परिदत्त होने की तिथि की उत्तरवर्ती तिथि हो| 

वेतनवृद्धि (Incr९m९n) :- यह कि कोई वेतनवैद्धि का दावौँ देय होने की तिथि से एक वर्ष के 
अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया है, इस सन्दर्भ में एक कैक अवधि का परिगणन करने का तरीका 
निम्न प्रकार बताया गया है- 

“एक वर्ष की अवधि उस तिथि सौ गिनीए जानी चाहिए जिस तिथि से साधारण वेतनवृद्धि के 
मामले में इसका भुगतान किया जानािद्विय ही चुकी हो न कि उस तिथि के सन्दर्भ से जिस तिथि 
को वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र७सक्षमैईप्राधिकारी] छारा हस्ताक्षरित किया गया है। जहाँ पर वेतनवृद्धि 
रोकी गयी है तो वहाँ प्रई एक&दर्ष की. अवधि को उस तिथि से गिना जाना चाहिए जिस तिथि पर 
जितनी अवधि के लिए यह्ढू रोकाया है उस अवधि को विचार में लेने के उपरान्त वेतनवृद्धि देय 
बनती हो। उस म्राषह्लं में, शिसमें दक्षता रोक के ठीक ऊपर वेतनवृद्धि को अनुज्ञात (4।।०%) किया 
जाता है या जिसमें सम्यषूबी वेतनवृद्धि (Premature increment) स्वीकृत की जाती है, वेतनवृद्धि 
का दावा सक्षम अधिकारी की. स्वीकृति द्वारा समर्थित किया जाना होता है तथा समय सीमा की 
परिगणुना वेतबैवृद्धि की स्वीकृति की तिथि या वेतनवृद्धि के प्रोद्भूत (३००४०) की तिथि, जो भी 
बाद[में हरसे किया जाना चाहिए । 
सहायु्लज्नुदान Grant-in-a) :- ग्रान्ट-इन-एड एवं छात्रवृत्तियो से सम्बन्धित दावे ज्यों ही वे 
स्क्रीक्कूत किये जाते हैं, उस स्वीकृति के साथ संलग्न अन्य शर्तों या आवर्तनों (ए९7।०१।४) जिनका 
पूर्ण /च्छा। जाना आवश्यक हो, यदि कोई हों, के अध्यधीन तुरन्त भुगतान हेतु देय हो जाते हैं। पूर्व 
लेख परीक्षा के प्रयोजन के लिए समय परिसीमा की गणना इस प्रकार उनके देय होने की तिथि से 
[किया जाय | 
गृह भत्ता (त्णए5९ ॥॥।०३॥०८९) :- गृह भत्ता के लिए दावा उस मास के अगले मास के प्रथम 
दिन पर भुगतान के लिए देय माना जाना चाहिए, जिससे गृह भत्ता सम्बन्धित है। 
पुनः स्थापन पर उद्भूत दावा (Claims arising on re-instatement) :- ऐसे कर्मचारी, जो 
निलम्बित किये जाते हैं और पुनः स्थापित किये जाते हैं, के दावों की देय तिथि वह तिथि मानी 
जाएगी जो पुनः स्थापन अधिकारी के आदेश की तिथि होगी। 
अवकाश वेतन (,९४४९ ५१275) :- अवकाश वेतन के दावों के बकायों के लिए एक वर्ष की अवधि 
की गणना अवकाश की स्वीकृति की तिथि या जिस माह से अवकाश सम्बन्धित है उसके अगले 
माह की पहली तिथि, जो भी बाद में हो, से की जानी चाहिए । 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है ।* 


७ भूतलक्षी आदेशों से उत्पन्न दावा (Caims arising due to retrospective orders):— भूतलक्षी 
प्रभाव से संगत स्वीकृति (Sanction accorded with retrospective €ff€ct) के मामले में दावा 
स्वीकृत किये जाने के पहले देय नहीं होता है। अतः एक वर्ष की विनिर्दिष्ट समय सीमा की गणना 
हेतु (किसी दावे को कालातीत मानने के उददेश्य से) दावा देय होने की तिथि स्वीकृति की तिथि 
से मानी जानी चाहिए न कि स्वीकृति के प्रभावी होने की तिथि से। 

१ अनावर्तक आकस्मिक व्यय (Non-periodical contingent expenditure): अनावर्तक आकर्स्िक 
व्यय के लिए इस नियम के सन्दर्भ में कोई दावा भुगतान हेतु देय तब माना जाना चाहिए, ज्योंँ\ह्ी 
आपूर्ति या सेवा जिसके लिए भुगतान किया जाना हो वह पूर्ण कर दी गई हो अथवा प्रकरन्ल कर दी 
गई हो। फिर भी जब कभी भी व्यय वरिष्ठ प्राधिकारी की स्वीकृति की अपेक्षा करता है वहाँ दावा 
उस तिथि को देय होता है जिस तिथि को ऐसी स्वीकृति प्रदान की जाती है। इहलिहिरेसे माषे 
में एक वर्ष की समयावधि की सीमा की गणना स्वीकृति की तिथि से की जानी चाहिए नहैकि उस 
तिथि से जिस तिथि को आपूर्ति या सेवा प्रदान की गयी थी। 


१ राज्य लाटरी के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार धनराशि की अदायगी के लिए (राज्य लाटरी 
निदेशक, उ0प्र0 द्वारा पेश किये गये दावे के मामलें में ऐसे पुरस्कार धनराशि की |अह्णीयगी के लिए 
निदेशक द्वारा स्वीकृति की तिथि वह तिथि मानी जायेगी जिस #झलिथि क्रो. दावा भुगतान के लिए देय 
माना जायेगा । 
2.3 दावों के प्रस्तुत किये जाने की तिथि निर्धारण किये जाने की व्याख्या 

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-7 के प्रस्तर 74.(495) में ही Aसपष्टीकरण-2 में यह बताया 
गया है कि इस नियम के सन्दर्भ में दावे को प्रस्तुत/कर्ल की (तिथि |कोन सी तिथि मानी जायेगी। 
स्पष्टीकरण के अनुसार इस नियम क प्रयोजनार्थ कोईचैवा जिस ल्लि्षिं को कोषागार अथवा संवितरण के 
अन्य किसी कार्यालय में प्रस्तुत (९५९०!) किया जाता है बही तिथि दावे को प्रस्तुत किये जाने की तिथि 
मानी जानी चाहिए | 


3. अधिप्रभारों के लिए रेलवे के विरूद्ध ,सहकारिष््के दावों तथा न्यूनप्रभारों के लिए सरकारी 
विभागों के विरूद्ध रेलवे के दावों को स्नान्य/ऊवीकार किये जाने के सम्बन्ध में समय-सीमा 
संबंधी नियम 

वित्तीय हस्त पुस्तिका खणडकछपाँच 'चषक्षीग- के प्रस्तर 74.(4)-(2) में यह प्राविधानित है कि 
अधिप्रभारों (0४९7८१०६९७) लिएँरेलवे कैक्कैविरूद्ध सरकार के दावे तथा न्यून प्रभारों (एn१९r८ha४९ऽ) के 
लिए सरकारी विभागों के विरुछरररेलैते के दावे मान्य किये जायेंगे एवं स्वीकार किये जायेंगे यदि यह छः 
माह के अन्तर्गत प्रस्तुत फार्शश) किथैेजाते हैं । 
इस नियमङ्कक्रे अन्तर्गत छः माह की परिगणना करने हेतु निम्न दो प्रकार से तिथियों के आधार 
बताये गये हुँ 
(क) ज्षैकर्द भुतान कै मामले में- भुगतान की तिथि से | 
(ख) “औधिपत्र त्रण पत्रों (Warrants and credit ०९५) के मामले में- रेलवे प्रशासन द्वारा 
विपत्रकक्रो प्रस्तुत करने की तिथि से | 
धरत 74(2)-(2) के उक्त नियम में दिये गये स्पष्टीकरण में अधिप्रभारों तथा न्यूनप्रभारों का 
लातर्थेह्िस्पष्ट्षकिंया गया है। तद्नुसार अधिप्रभारों तथा न्यूनप्रभारों का तात्पर्य केवल रेलवे माल भाड़ा तथा 
यात्री भड़ा,के अधिप्रभारों तथा न्यूनप्रभारों से है। ये बिल में शामिल किये गये मदों में अधिकता तथा कमी 
को निर्दिष्ट करते हैं जो कि पहले ही दिया जा चुका है। बिल में किसी मद का लोप (omission) 
न्य्रप्रिभार नहीं है न ही किसी मद का त्रुटिपूर्ण समावेश अधिप्रभार है । 


4. कालातीत दावों की पूर्व लेखा परीक्षा करने हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी 

शासनादेश संख्या- ए--2923/ दस-3,/ 4(6)-65 दिनांक 48 सितम्बर, 4985 द्वारा कालातीत 
अवशेष दावों की पूर्व संपरीक्षा का कार्य दिनांक 4 अक्टूबर, 4985 से महालेखाकार से हटाकर उ0प्र0 शासन 
के विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में नियुक्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा और सहायक लेखाधिकारी सेवा के 
वरिष्ठतम अधिकारियों को सौंप दिया गया है। उक्त शासनादेश में ही यह भी निर्देश निर्गत हुआ है कि 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है ।* 


जिन विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा अथवा सहायक लेखाधिकारी सेवा के 
अधिकारी नियुक्त नहीं हैं उनमें कालातीत अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा करने के दायित्व का निर्वहन 
विभागाध्यक्षों द्वारा किया जायेगा। वे ऐसे दावों की विस्तृत जाँच अपने कार्यालय में नियुक्त लेखा कर्मचारियों 
के माध्यम से सुनिश्चित कर लेंगे। पूर्व लेखापरीक्षा के कार्य को सम्पादित करने के सम्बन्ध में उक्त 
शासनादेश दिनांक 48 सितम्बर, 4985 द्वारा किये गये निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण प्राविधान भी उल्लेखनीय 


ऐसे अधिकारियों, जिनकी नियुक्ति / जिनका स्थानान्तरण विभिन्न विभागों में होता रहता है, के कालाल्चीऴ 
दावों की पूर्व लेखा परीक्षा, उसी विभागाध्यक्ष अथवा उसके कार्यालय में नियुक्त उत्तर प्रदे शुष््रेवित्त हु 
लेखा सेवा अथवा सहायक लेखाधिकारी संवर्ग जैसी भी स्थिति हो, के अधिकारी द्वारा की जायेगी जिस 
विभाग में वे उस अवधि में कार्यरत थे जिस अवधि का दावा है। 

सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों, जिनके वेतन भत्तों का भुगतान सचिवालय के इर चेवसैह्कअनुभांग 
द्वारा किया जाता है, के सचिवालय में कार्यावधि से सम्बन्धित कालातीत दानीं की पूर्वह्रेलेखा, परीक्षा 
इरला चेक्स अनुभाग में नियुक्त वरिष्ठतम लेखाधिकारी द्वारा की जायेगी | 

सचिवालय में कार्यरत अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के यात्रा भत्ता के कालातीत दुक्र'की पूर्व लेखा 
परीक्षा सचिवालय के उसी विभाग द्वारा की जायेगी जिस विभागले कुर्षह्यारी / अधिकारी उस समय 
कार्यरत था जिस समय का दावा प्रस्तुत किया गया है। 

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-4 के प्रस्तर 74.(बी)-(5) के नीले अंकल, नोट-2 में यह प्राविधान 
है कि यदि यात्रा भत्ता का दावा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हलके देथैह्केङञीने की तिथि से एक वर्ष के 
अन्दर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐर चैन्गलातीत/ यद्यो भत्ता दावे का भुगतान विलम्ब 
के कारणों की विस्तृत जाँच किये बिना तथा बिनह्लैवित्ताविभागकक्री विशेष स्वीकृति के नहीं किया 
जायेगा। उक्त नियम में यह भी व्यवस्था है कि यदि प्रशशसनिक विलम्ब के कारण यथोचित नहीं हैं तो 
उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगीछ्कैहस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया 
गया है कि ऐसे कालातीत यात्रा भत्ता दावा कीह्ैमुगतान "के सम्बन्ध में दावों की पूर्व सम्परीक्षा की 
स्वीकृति देने के लिये प्रशासनिक विभान्गु॑स्वंयैं (सक्ष होंगे। उक्त नियम की शेष अर्थात विलम्ब के 
कारणों की विस्तृत जाँच कराये जां्नेतथोक्टरुरत्त्ख्णँयी व्यक्ति के विरूद्ध उचित कार्यवाही किये जाने 
आदि की व्यवस्था यथावत्‌ रङ्केगी। 


. पूर्व लेखापरीक्षा करने हेतु\प्राधिकील्लु अधिकारियों को कालातीत दावों को पूर्व लेखापरीक्षा 


हेतु भेजने एवं “जाचक, हेल स्वीकृति/अनुमति देने के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष/ 
विभागाध्यक्ष / प्रशासकीय विभी के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व तथा सावधानियाँ- 

सरकार क विरूद्ध भुगतान हेतु अवशेष विविध प्रकार के कालातीत दावों को पूर्व लेखापरीक्षा 
हेतु शास्र छुरा प्राधिकृत अधिकारियों को प्रेषित किये जाने के पूर्व कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष / 
प्रशासकीखु /विभ्म द्वाख अपने-अपने स्तर के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करना होता है। इन 
दायित्वं क चितिस्तारिकेसै उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-पाँच, भाग- के प्रस्तर-74 के विविध उप 
प्रस्तङ्च्छ्रं समधथु,समय पर निर्गत शासनादेशों में हुआ है। पूर्व लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की यह अपेक्षा 
है#कि पूर्व औखापरीक्षा हेतु भेजे जाने वाले दावे नियमों में विहित शर्तो के अनुरूप पूर्व लेखापरीक्षा हेतु 
अपयुक्त्च्रिधारित / मान्य किये जाय, नियमानुसार सही हों व पूर्व में इनका भुगतान न हुआ हो। इन 
तथ्यों से पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त अपने स्तर के प्रतिनिधानित अधिकार को ध्यान में रखकर ही दावा 
कर्यालयाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष को स्वीकार करना चाहिए और जाँच/अन्वेषण की स्वीकृति देनी चाहिए 
ज्रैथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रशासकीय विभाग की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। सक्षम स्तर की 
स्वीकृति के उपरान्त ही दावा पूर्व लेखा परीक्षा करने हेतु अधिकृत अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। 
इस सम्बन्ध में नियमों के महत्वपूर्ण प्राविधानों का उल्लेख निम्नवत्‌ किया जा रहा है- 
शासनादेश संख्या-ए-4-2923 / दस-3 / 4(6)--65 दिनांक 48 सितम्बर, 4985 में भी यह स्पष्ट निर्देश 
दिये गये हैं कि कार्यालयाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, दावों को 
पूर्व सम्परीक्षा हेतु भेजने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित कर लेंगे कि दावें नियमानुसार सही हैं, देय 
हैं और उनका भुगतान इससे पूर्व नहीं किया गया है। वे यह भी देखेंगे कि दावों के भुगतान में विलम्ब 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है ।* 


किन परिस्थितियों में हुआ और यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान में हुए विलम्ब के लिए दोषी 
कर्मचारियों / अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर ली गयी है। उनके द्वारा सम्बन्धित दावे पर 
उपरोक्त आशय का प्रमाण-पत्र भी अंकित किया जायेगा। वेतन एवं भत्तों के अवशेष दावों के सम्बन्ध 
में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-पाँच भाग- के प्रस्तर-444 के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित 
किया जायेगा | 

5.2 किसी एकल घटना / आदेश (586 ९४९० ०7 ०/५९7) से उद्भूत सभी अवशेष दावों को पृथक- पुर्शक 
दावों के रूप में समझते हुए इन्हें पृथक बिलों में बनाया जाना चाहिए और किसी अन्य घटना / अद्दिशु 
से उद्भूत अवशेष दावा इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। (वि०्ह०पु० खंड-5 भागक! प्रस्त 
74(0/(3)) 

5.3 वेतन, भत्तों अथवा वेतन वृद्धियों के अलावा सरकार के विरूद्ध अन्य सभी प्रकार के कालाह्लीत दाबो॥ के 
उपचार क सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का सतर्कतापूर्वक अनुपालन किया जाना चौहिए- 

() सरकार के विरूद्ध दावा, जो परिसीमा से सम्बन्धित विधि के किसी प्रान्निधीच््रे क अन्तर्गते समय 
बाधित (9४7९0 ४ए ।m९) है, को सामान्यतया नामंजूर कर दिया जाना होता है\और ऐसे काॉलैत्तीत दावे 
(Time barred item) का भुगतान प्रशासकीय विभाग की स्वीकृति के बिना नही किय्रा्राता है। यह 
दावाकर्ता प्राधिकारी का दायित्व (०१॥5) है कि वह यह स्थापित करे#कि उसका दावा कॉलातीत दावे के 
रूप में विशिष्ट उपचार के योग्य है और जब तक उसके द्वारा ऐसा सथापितेह्रेत कर दिया जाये जिस 
प्राधिकारी के विरूद्ध ऐसा दावा किया जा रहा है उसे दावे को औ्टीक रि्धेकर दैना चाहिए। सभी क्षुद्र 
कालातीत दावों को तत्काल निरस्त कर देना चाहिए और केवलुट्ूमंहरैूर्ण ,दीँचौं पर विचार किया जाना 
चाहिए | (वि०ह०पु० खंड-5 भाग-7 प्रस्तर 74.(4)- (4))) 

(i) यह कार्यपालक अधिकारी का दायित्व है कि -बईहकपूर्व ज्लेखा षुीक्षीं हेतु दावे को भेजने हेतु प्रथमत: 
दावे को कालातीत दावे के रूप में मानने के प्रश्‍न हू, विचार कर लें और जब तक उनके द्वारा 
प्रशासकीय विभाग की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये उरनकैह्केद्कारा दावा पूर्व लेखा परीक्षा हेतु नहीं भेजा 
जाना चाहिए। (विग्हग्पु० खड-5 भाग-7 प्रस्नृच. (१)-(67-(,) 

5.4 राजपत्रित अथवा अराजपत्रित सरकारी झुक्रकै के 'चैह्लु, भत्तों अथवा वेतनवृद्धियों के अवशेष के ऐसे 
दावे जो एक वर्ष से अधिक किन्तु र्ष सैचनक्चि्क' की अवधि के लिए प्रास्थगन (१९४27८९) में बने 
रहते हैं तथा जो वित्तीय हस्क्ष पुरिद्रका रण्ड चॉँचि भाग- के प्रस्तर 74.(8)-() में वर्णित अपवाद () 
में निर्दिष्ट नहीं है, को जार्च ह्लेतु कार्यालय ्शिक्ष द्वारा सीधे स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व लेखापरीक्षा हेतु 
निर्धारित प्राधिकारी कहँग्ेजा जौ सकताहैंँ। (वि०ह०पु० खड-5 भाग-7 प्रस्तर 74(0)- (02 

5.5 कार्यालयाध्यक्ष अराजपत्रितँस्छनहद्रश्री सेवकों के ऐसे दावों के अन्वेषण की भी स्वीकृति दे सकते हैं जो 

“4000 से अधिक नहीं है तथा 3 वर्ष से अधिक किन्तु 6 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रास्थगन 

में बने हुएहहैं। (क्विह०पु० खड-5 भाग-7 प्रस्तर 74.(b)-(2)) 

उपर्युक्त, बिन्दजों 5.4 द्रु 5.5 में वर्णित एवं वि०ह०पु० खंड-5 भाग- के प्रस्तर 74.(0)-() एवं 74. 

(ल)(2) से झच्छाद्छ्नि)न होने वाले सरकारी सेवकों के अन्य सभी वेतन तथा भत्ते एवं वेतनवृद्धियों के 

अवशेष्ठहक्रे कॉल्लातीत दावे के जाँच/ अन्वेषण के लिए स्वीकृति विभागाध्यक्ष द्वारा दी जायेगी । 

(विग्हग्पु० खंड-5 भाय-7 का प्रस्तर 74(9)- (3) 

ज्ियमों मैं शाह भी प्राविधानित है कि जब किसी देय के अवशेष के दावाकर्ता स्वयं विभागाध्यक्ष ही हों 

पूर्व्ेलेखापरीक्षा हेतु जाँच /अन्वेषण की स्वीकृति देने हेतु इसे प्रशासकीय विभाग को संदर्भित किया 

ज्ञाना” चाहिए | अर्थात स्वयं के कालातीत दावे के पूर्व लेखापरीक्षा किये जाने की स्वीकृति विभागाध्यक्ष 
द्वारा नहीं प्रदान की जा सकती। (वि०ह०पु० खंड-5 भाग-7 प्रस्तर 74(0)-(6/-टिप्पणी-॥/ 

5.6 निम्नलिखित दावे कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने चाहिए- 

० कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा यात्रा भत्ता के दावे के देय होने की तिथि के एक वर्ष बाद दावेदारों 
द्वारा इसे प्रस्तुत किये जाने पर, बिल में अन्तर्ग्रस्त धनराशि तथा कर्मचारी के सम्वर्ग पर विचार किये 
बिना, इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। (विग्ह०पु० खंड-5 भाग-7 प्रस्तर 74(b)-(6)-(a)) 


5. 


(o] 


5. 


७ 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है ।* 


दैनिक भत्ते को सम्मिलित करते हुए सरकारी सेवक का यात्रा भत्ता अधिकार उस दशा में समाप्त 
(0र्खशा) या त्याग दिया गया समझा जाता है जब कार्यालयाध्यक्ष अथवा नियंत्रक अधिकारी को यह 


5.9 


5.40 


5.4 


य 


5.2 


5.3 


दावा देय होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है। (A००० खड-5 
भाय-7 प्रस्तर 74(0)- (57-(6/-टिप्पणी--॥ 

यदि यात्रा भत्ता दावा इसके देय होने की तिथि के एक वर्ष के अन्तर्गत भुगतान करने से सम्बंक्नित 
प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसका भुगतान तब हैक 
नहीं किया जा सकेगा जब तक कि विलम्ब के कारणों की विस्तृत जाँच नहीं कर ली जाती और 
इसके लिए प्रशासकीय विभाग से विशेष स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती। यदि विस्तृत जाहु से यहे 
दर्शित होता है कि दावा पर्याप्त या अकाट्य कारणों के बिना प्रशासनिक विलम्ब के कारण प्रस्तु्नू, नहीं 
किया जा सका था तो सम्बन्धित अधिकारी / अधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्यावाही कीरा सकी 
जिससे इस प्रकार के विलम्ब की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। (वि०्ह०पु० खड_5 'रू-7 फ्रैतर 74. 
(b)-(5)-(@)-दिप्पणी-2 जो शासनादेश संख्या ए-7-2923,/ दस-3,76/-6<5 दिना कि सितस्बर 
#985 के प्रस्तर-6 द्वारा उक्तवत संशोधित कर दी गई है और वित्त विभौग के|स्थान पर विशेष 
स्वीकृति प्रषासकीय विभाग द्वारा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है) 

किसी सरकारी सेवक का प्रत्येक ऐसा व्यक्तिगत दावा जिसकी धन्नशशि/र#0 से अनधिक है किन्तु जो 
नियमों के अन्तर्गत पूर्व लेखापरीक्षा की अपेक्षा रखता है और \उस़ र कीश्चाजयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष 
/ प्रशासकीय विभाग के स्तर से जांच की स्वीकृति स्वीकृति वांछक्षीय है छो, भी उस दषा में स्वीकार 
नहीं किया जाना चाहिए जब कि इस धनराशि के आहरण क्ल्ययित्व&ड्य सम्बन्धित सरकारी सेवक 
का रहा हो किन्तु यदि इस दावे का प्रभाव सरकारी#सैबक के परराचह्रेषर पड़े तो अस्वीकार नहीं किया 
जाना चाहिए। (विग्हग्पु० खड-5 थाय-7 प्रस्तर AB)- 6b 

जिन प्राधिकारियों को पूर्व लेखापरीक्षा की जाँच / अन्वेष, स्वीकृति करने का अधिकार प्रतिनिधानित है 
उन्हे अपने अधिकारों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिएन्नथा क्षुद्र दावों को तब तक अस्वीकृत कर 
देना चाहिए जब तक इनका प्रभाव व्यक्ति (क'्लेंशन पर' न पड़ता हो। (वि०ह०पु० खड-5 भाय-7 
प्रस्तर 74(b)-(6)) 

कोई अदायगी वेतन की वृद्धिङ्रुके कण नहीं कीजा सकेगी जब तक उसके द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त 
व्यय बजट प्राक्कलन में प्राविधानित नहीं किय गया है तथा सम्यक्‌ रूप से स्वीकृत नहीं किया गया 
है। (वि०ह०प० ब्ुंड--5 चू 7 प्रस्तर 74(C)) 

भुगतान में विलम्ब ब्रिझसों और॑हैबजट कै सभी प्राविधानों के विरूद्ध होते हैं अतः यदि इनका सन्तोषप्रद 
कारण नहीं बताया गया हैंच्छ्योह्केपूर्त लेखापरीक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस तथ्य को विभागाध्यक्ष के 
संज्ञान में लाने का भी प्राविधान है। (विग्ह०पु० खंड-5 भाग-7 प्रस्तर 74(0)-(6/-टिप्पणी-3) 


6. विभागश्षयक्षैककार्यालय में रजिस्टर का रख-रखाव व पूर्व लेखा परीक्षा करने वाले 
अधिकारियों कैलिए सावधानियाँ एवं जाँच में ध्यान देने के बिन्दु - 


6.१ 


वित्त_लेखा अनुभाग के शासनादेश सख्या- ए-7-3959/ दस-3//7(6)-65 दिनांक 23 जनवरी, 


/988 में (शंख दाक्ेपूर्व सम्परीक्षा कार्य को सम्यक ढंग से सम्पादित कराये जाने हेतु यह निर्देश निर्गत 


किया नियौँ है किषिविभागाध्यक्ष के कार्यालय में निम्नलिखित प्रारूप पर एक रजिस्टर रखा जायेगा - 
क्0” पकार्यालय# | दावा |दावे की प्रकृति | दावे की | दावे पर की | दावे की पूर्व सम्परीक्षा | अभ्युक्ति 
से | कौोजाम प्राप्त | (वेतन भत्ते, धनराशि | गयी कार्यालयाध्यक्ष | करने वाले 
जहाँ से होने आकस्मिक कार्यवाही | को वापसी का | अधिकारी का 
दावा प्राप्त | का व्यय आदि का) पत्रांक एंव हस्ताक्षर 
हुआ है दिनांक दिनांक 
। 2 3 4 5 | 6 | 7 ०० 8: «० | ७४9. | 


6.2 उक्त दिनांक 23 जनवरी, 4986 के ही शासनादेश द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि- 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है ।* 


० पूर्व सम्परीक्षा के बाद बिल पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश अथवा/ आपत्ति, जैसी भी 
स्थिति हो अंकित की जायेगी | 

१ यदि पूर्व सम्परीक्षा के बाद दावे पर भुगतान आदेश अंकित किये जाते हैं तो उसके साथ दावे के 
भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में आदेश भी जारी किये जायेंगे, जो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को 
सम्बोधित होंगे और उसकी प्रतिलिपि महालेखाकार व संबंधित कोषाधिकारी को पृष्ठांकित x0 | 
आपत्ति वाले दावे के संबंध में भी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए एक पत्र जारी किया 
जायगा जिसमें दावे के सम्बन्ध में सभी आपत्तियाँ उल्लिखित की जायगी। 

१ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे दावों को, जिनमें भुगतान आदेश अंकित है और 
स्वीकृति आदेश मिल गये हैं, भुगतान आदेश की स्वीकृति सहित कोषागार में प्रस्तुत 
पर कोषाधिकारी भुगतान आदेश अंकित करके आहरण एवं वितरण अधिकारी को 
MRNA 8९९. एवं वितरण अधिकारी द्वारा उसका भुगतान प्राप्त करके संबंधित कर्म 
दिया जायगा | 


विभागाध्यक्ष कार्यालय में कालातीत अवशेष दावों की पूर्व संपरीक्षा के लिये प्राधिकृत द्वारा 
ाकलिकोककक७ ` + ` अवशेष दावों को जाँचने के लिये आवश्यक की सूची 


सामान्य - 


* परिस्थितियाँ एवं विशेष कारण जिनके पक दावे का भुगतान ६ 
के अन्दर नहीं किया जा सका और इस विलम्ब को दूर करने क्र 


० तीन वर्ष/छः वर्ष से अधिक पुराने दावों के सम्बन ति 
प्रस्तर 74 (बी) के अन्तर्गत दावे की जाँच स्वीका 
स्वीकृति बिल के साथ संलग्न है। 

० बिल निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया गया है। 

० विल पर उचित वर्गीकरण अंकित है। 

१ बिल में कटिंग्स, ओवर Le ३ पर प्रमाणीकरण स्वरूप आहरण एवं वितरण 


अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर होने 
> 
ब 
या जा रहा है और इससे पहले इसे आहरित नहीं किया गया है। 


० बिल पर निम्नलिखित 
आवश्यक प्रविष्टियाँ कर ली गयी हैं ताकि दोहरा आहरण संभव न 


को गयी? 


> दावा उचित और 
> यह दावा पहली 
> कार्यालय अभिलेखों में त 


होने पाये | 
अवशेष > 
० 0३३ अधिष्छ्लानों के दावे एक बिल में बनाए गये हैं। 
० अस्थाई के शासकीय स्वीकृति आदेश की संख्या एवं दिनांक बिल पर अंकित होनी 


गया है। 
वेतन एवं महँगाई भत्ते आदि का देय और पूर्व में आहरण का पूरा विवरण दिया जाना चाहिये 
NF ल भुगतान की जाने वाली शुद्ध धनराशि का अंकित किया जाना ही पर्याप्त नहीं है। 
के अभ्युक्ति के कालम में ट्रेजरी वाउचर (संख्या दिनांक एवं धनराशि आदि) जिससे दावा आहरण 
किये जाने से छूट गया था, अंकित होने चाहिये । 
अवशेष बिल के साथ सभी प्रकार से पूर्ण सेवापुस्तिका अवशेष वेतन, अवकाश वेतन, वेतनवृद्धि एवं अन्य 
भत्तों के भुगतान के लिये भेजी जानी चाहिये तथा उसके साथ- 
> अनुपस्थिति विवरण 
> वेतनवृद्धि प्रमाण-पत्र 


° RR संग्रह खण्ड-पाँच भाग-4 के प्रस्तर 444 के अन्तर्गत प्रत्येक महीने का दावा अलग- 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है ।* 


> अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र 
> निलम्बन / बहाली आदेश 
यथास्थिति संलग्न होने चाहिए | 


कालातीत यात्रा भत्ता बिल - 


दावादारों द्वारा यात्रा भत्ता बिल पर दिनांक सहित हस्ताक्षर होने चाहिये ताकि यह जानना संभव 
र कि यात्रा भत्ता का दावा उसके यात्रा समाप्ति तिथि के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कर दिया 

| 
यात्रा-भत्ता दावा, इसके देय तिथि के एक वर्ष की समाप्ति के बाद स्वीकार नहीं किया ०९९ (६९ 
यात्रा-भत्ता बिल पर नियंत्रक अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिये। यात्रा का NN भी पर 
अंकित होना चाहिये । 
यात्रा भत्ता बिलों पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्र भी अंकित होने चाहिये- 
> यात्रा उसी श्रेणी में की गयी है जिस श्रेणी का दावा प्रस्तुत किया गया है 
> परिवार के सदस्य, जिनके लिये दावा प्रस्तुत किया गया है, पूर्णतः Tah पर हैं और 


वास्तव में उसके साथ रहते हैं । 

यात्रा जनहित में की गयी। 

वे स्थान, जिनके लिये मील भत्ते (Milea९ wR गया है, बस या 
रेलगाड़ी से सम्बद्ध नहीं थे। J 


VN 


NV 


राजकीय सेवक द्वारा साधारण क्षेत्र जिसके लिये है, से अधिक यात्रा की 
गयी है | 

> राजकीय सेवक को निर्धारित यात्रा भत्ता नहीं 
व्यक्तिगत सामान को मालगाड़ी या ट्रक में ले जाये जाने की रसीद भी दी जानी चाहिये | 
स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता बिल में परिवार के "छः विंवरण में उनकी आयु और संबंध भी अंकित 


किये जाने चाहिये | 


कंटिनजेन्ट बिल्स - ७ 


कंटिनजेन्ट a में संबंधित ,हीकृ प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिये | 

व्यय का सही वर्गीकरण, अंकित कि चाहिये | 

बिल नियंत्रक अधिक हस्ताक्षरित होने चाहिये | 

बिल के हस्ताक्षर करने वाले [री का पदनाम आदि भी हस्ताक्षर के नीचे अंकित होना चाहिये। 

चालू वर्ष के अनुछखुन से पिछले वर्ष के व्यय के आहरण किये जाने के सम्बन्ध में परिस्थितियों का 

ह चाहिये | 

निम्नलि अबैबेल पर अंकित किये जाने चाहिए- 

या जाता है कि दावा ठीक, उचित और अनुमन्य है। 

जाता है कि दावा प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है और इससे पहले इसे आहरित 

गया है| 

, दरें, कर और बिजली के भुगतान के लिये इससे पूर्व कनटिनजेन्ट बिल में आहरित 

का भुगतान संबंधित पार्टियों को वास्तव में कर दिया गया है। 
प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में आहरित धनराशि प्राप्त होने पर, संबंधित पार्टियों को 
भुगतान कर दिया जायगा | 

® दोहरे आहरण से बचने के लिये इस कार्यालय के अभिलेखों में इस आहरण की प्रविष्टि कर दी 
गयी है। 

> भवन के कोई भाग, जिसके लिये व्यय किया गया था आवासीय और अन्य उद्देश्यों के लिये उस 
अवधि में जिसके लिये भुगतान किया गया है उपयोग में नहीं लाया गया है। 


ee 
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> प्रमाणित किया जाता है कि जिन व्यक्तियों का वेतन इस बिल में चार्ज किया गया है वास्तव में 
संबंधित अवधि में राजकीय सेवा में थे। 

> मनोरंजन से सम्बन्धित खर्च जो इस बिल में सम्मिलित किये गये हैं शासन द्वारा समय-समय पर 
निर्धारित शर्तों के अनुसार किया गया है और यह व्यय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं किया गया 
है। 

> वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँच भाग- के परिशिष्ट-40 के अन्तर्गत वाहन भत्ते से 
प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए। 

> प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिन के लिये इस बिल में मकान 
आहरित किया गया है, के कब्जे में किराया मुक्त सरकारी आवास उस अवधि में ` 
जिसके लिए मकान किराया भत्ता आहरित किया है। 

> प्रमाणित किया जाता है कि टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे और Fe न्‌ 
है| 

> प्रमाणित किया जाता है कि भवन के उस भाग, जिसका उपयोग 
के लिये किया गया था, पर किया गया व्यय उस अवधि के लिए जिसके लिये 
निम्नलिखित शासकीय सेवकों जिनके द्वारा यह देय था PN 

० 50,000 से अधिक के आकस्मिक व्यय के संबंध में संविदा और 
चाहिए | 


7. कालातीत देयकों के पूर्व संपरीक्षा की वैधता a 
शासनादेश सख्या-ए-7-873(7)/ दस 6 
प्राविधान किया गया है कि शासनादेश सख्या-ए-7 क 
7985 के अन्तर्गत जिन अधिकारियों को कालातीत देयक 
गया है उन ड द्वारा किये गये पूर्व 
माह होगी। जिन मामलों में पूर्व 
की अवधि के अन्दर सम्बन्धित क 
जाना आवश्यक होगा और 
अधिकारियों द्वारा किया जा 


उद्देश्यों 
दिये गये थे 


द्वावों की पूर्व सम्परीक्षा का दायित्व सौंपा 
की अवधि पूर्व सम्प्रेक्षण की तिथि से छः 
हेतु पूर्व सम्परीक्षा की तिथि से छः माह 
| किया जाता उन्हें भुगतान हेतु पुनर्वैध कराया 
(Revalidation) विभागाध्यक्ष कार्यालयों के उन्हीं 
त देयकों का पूर्व सम्परीक्षण किया था। 
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